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अपनी ओर से 





विराट विद्व काव्यमय है । काव्य का स्रोत संयीतमय-तालमय है 
धवल हिमगिरि क शिखर सै काव्य की निर्मरिणी कोठ करती ह 
अनवरत प्रवहमान है-आह्वाद पटा पडता ह । अनन्त नीट शरान ष 
अन्तराल भँ अनन्त काठ सै काव्य का मधुर गुन व्यात है । 


ग्रति फे काव्यमय सम्मापणसे कुन कुछ समी परित्रित हैँ 
किरणों फे स्या से कमल-दल विहेस पड़ता है यह एक कान्य है ओ, 
ञ्रयिके हास्य को देखकर सागर में जो अल्ड्न जागता है यदमी तं 
एक काव्य ही है । 


अत्येक व्यक्ति गै काव्य की भावना ग्रकतिनै दी है। ङु शब्दों फे 
छन्दो फ बन्धन मेँ वोधा न वीधना यह अन्य विषय है । पर ह अत्मैव 
व्यक्ति कवि शतम सन्देह नही 1 


ऊीवनं मँ युतयुनाने-यामे का अथवा रोने-कन्दन करने का भुव 
प्रत्येक व्यक्तिकौकुछन कुठ होताहीहै। मेरा कृषि मी समय-समय 
पर जाया है खौ उक्तमे कुछ ठि दिवा है । उपमे ते चयन की हु 
कुठ रचनायें अपके कर-कमले मे है। ह्यो सकता है इते भाप स 
कुछ घुन्दर समम फर कुठ कटे सम्भव है इतने कु म समस कर्‌ म 


~ कृ कटं । अपनी योर सै मै छवका अद्र कल्तेया। हपपिरकिते 
पागल वमने ैदह्यतिरै कीरककतेयैने नेमी! 


, वो टे करी कहीं मे यापक त्दूख जवा था, जापकी शति 
र कही शिरि रेखा उसकी आजमी लये सकती है। 


“^ आजं गिल नवीना चषा त्वरा जडी ह तिलक ही मणि जीर मै 
उसकी अरथिन्‌ जमा मे आपको पच्कराते देख रहा रह । 


ओक्ोकन, अभिमत कोर आख लिखकर चिन महारो ने अपनी 
महती उदारता का पर्विय दिया है-- यह गरे लिये किर स्मरणीय है । 


पुरतफा की सोीन्द््य-यरदि गे मेरे अदुज तमद क--जोश्री शिमीकः 
एं परिय ग्मम्‌ रताद शरीकास्तक मै चो त्रम किया है बह द्ाधनीय है! 

श्री ्ह्मादजी आचारस्य फे यविरण वित्र के टिम आद्या है जाप स्ववं 
उन्हं पन्यवाद दमे 

प्रकारके दाचित्वफे पिव प्रकराद्यक क्ती तै कम धन्यवाद 


प्ाप्रन्ीहे) 
चैर धुप्वरतीया वाकूष्ण व्यास 


कि तोत ~ 
-अतरिसकिति ` 
श्री टदमीकान्त त्रिपारी 
एम ० ए० ८ हिन्दी, संच्छत ) ए ० ठी ०, साहिलरले 


आदि युग से आजतक मानवता ने अपने क्रमिक विकासे 
इतिहास का संकरन वाङ्मय के जिन विविध सूपोँमे कियाद, 
उनमें काञ्य साहित्य का श्धान सवशर माना जाता दै। इसका 
प्रधान कारण यह दै कि यह्‌ माध्यम आत्मा के त्रिविध सन्‌-चित्‌- 
आनन्दमय स्वरूपो की अभिव्यक्ति को सर्वाधिक सफट्ता के साथ 
चित्रेण करने मे सफङ होता आ रदा दै । किसी भाषा फा वाङ्मय 
जहाँ बहुमुखी चेतना फो आधार मान उसे शूप देने में तहीन रहता 
दै, काव्य हमारी आ्यंतिक चरम सिद्धयो की भराप्तिकौ ही रक्ष्य 
वनाकर हमे उस भनिवंचनीय आनन्द की कटक दिखने का भयास 
फरतादैजो खष्टि फे सारे विकास का लक्ष्य दै। दूसरे शब्दो मे 
यद कहा जा सकता द कि विश्व-चेतना ने अपने रसात्मक-स्वरूप फो 
कव्य फे साध्यम से ही पट्चाना दै । 

उपा सुस्कसा उठी". का कवि , अपने समाज, समय अर, 
परिख्ितियोःकी देन दे। दर युगने खष्टि फै चिवि पदृाथौ, 
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व्यापासे कौ अपमी विभेप परिखिति एवं कार ॐ अनुरूप षी अपनी 
रसास्मक भावना का आवन स्वीकार किया ६1 अतः एक 
खर फचि जव अपने शख" को सूप देने म तीन रदवा तो उसका 
काव्य एक विशेष युग की व्यापारत्मक दाया की भी अपसेध हप 
म अभिन्यक्ति करता चता है । तात्पयं यह कि अभिन्यक्तिका 
माध्यम जो मी दौ, उसका विय मौलिक सूप में एक षी रता ६ । 
ष्टि की प्रथम "उपः ने चेतनाफे रूप मे जवसवं प्रथम आंख 
खोली ओौर जिन रदर्स्यो की गदरा मे प्रवेश कर घते सममनेकी 
वेष्टाकीःवे रहस्य आजमी ज्योके त्यो ६ ओर मानव-चेतना 
उन्दी भे इवती-उतराती चटी आ रही दै । उनकी अभिव्यक्तिन 
तभी हो सकी थी, न आलजतकदो पायीहै जौरन मपिष्यभदहो 
सकने फी सम्भावना दयी है। हम केवर उन रदस्यौ का अभास 
मात्र पाते रदे दैः ओर उनकी संवेदनात्सक असुभूति कसते र्दे दै । 
इन्दी भवुभूत्तियो को वेदकाङीन मनीपिरयो ने वेदो, उपनिषदो मं 
भाया, आदि कवियों ने रामायण; महाभारत मे व्यक्त फियाः 
वीद्ध-सैन दशनो ने अपनी भाया्जं भँ दुदराया, कवीरमीरा ने 
अपने मजनों मे शूप दिया भौर वतंमान कवि मी उन्दीको भित्र 
छ्य, भिन्न स्वरे मे गाताजारहादहै। जिख प्रकार आदि मानवे 
आरम्भ से आजतक एक द, चदि उसके स्वरूप भ कितना भी 
परिवर्तन वर्यौ न हो गया हो, उसी भकार उसके स्वर मी एक ही है} 
मानव अपनी रहस्यात्मक चिज्ञासता फो दी विसिन्न रू्मो.मे संवास्ता 
सजाताः आ रहा दै 
भ्रसतुत कान्य संमरह की स्वना भे भी अभिव्यक्ति की उपयुक्त 
परस्परा का निर्वाह दटिमोचर होवा दै! विकासे कम्मे उपा 
टौ सवं भयम भपने आहादमय चात्तावरण मे आकपक रूपं केकर . 
अवतरति होती दै जिसकी सापेक्षता मे तसासारूत भगत्‌ अपने ` ' 
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अस्तित्व को पहचामता दै । चेतना पर से अचेतन का आवरण 
निराषरूत होता दै! अतः कवि का यदं संकखन नव जागरण का 
प्रतीक दै जिसकी सपेक्रता में ही कवि ने अपने फो पहचाना दै । 
अपनी कविता “उपा युका उठी" की पेक्तियों मे कवि वहुत सीधे- 
सर रूप भँ भपनी इस नयी अनुभूति फो अभिव्यक्त कर देता दै-- 
ग्राण मै नवीन श्ण पुष्य मे पराग दान 
मधुप म ननीन यागा नवल स्वर चगाउटी 
उपा मुस्करा उठी 1 
वेदिक श्रहचार्जो का गायक भी त्तो अपनी इसी अतुमूति से 
प्रभावित होकर कट्‌ उठा था-- 
दस्र पदयद्वम उर्विया विचक्ष, उपा जजीगर्मुवनामि विर्वा ॥ 
ऋग्वेद उ० घ्रु०।५। 
विन्धे व्यपगतं मं निहित अिंचनीयताने ही मालवे 
रहस्य फे प्रति उत्कंठा जागत की ओौर उसने ष्टि फे कण-कण मे 
उस असीम सत्ता फी व्यापि का अञुमव किया जिसकी अभिव्यक्ति 
अपने सीमित साधनों से न छर सकने फे कारण उसे अनेक नाम 
शूपसय उपाधियों की कल्पना करनी पड़ी । किन्तु नास ओर रूप 
से अनाम गैर अरूप की अभिन्यक्ति भा केसे संभव होती ! 
पराभूत मानव नेति, नेदम्‌, सोऽहं आदि उपाधियों से उसकी भोर 
संकेत मात्र करने में ही सफर हुआ दै । वह उस असीम का अनुभव 
करता दैः उसकी सापेक्षता में हयी उसे अपने को सीमित छघुकण होने 
का क्ञान होवा दै ओर अपनी पराजय स्वीकार करता हुभा षट्‌ 
उठता दै-- # 
तू जत्तीम मै सीमित ठषुक्ण 
तुको नै कतरे प्रह्वानूः। 
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कदा जा सकता दै कि देखी वते तो वहत की जा चुकी दै जीर 
एक ही भकार की पुरासी वार्त कै पिषटवेपण मात्र से काच्यकार प 
किस उदेश्य की सिद्धि दह्ोतीटै{ रेप्ती वत्तं तो विश्वके समी 
उच साहिर्यो म किसी न किसी रूपमे दिखी गई है ओर रहस्यात्मक 
भावनाभौं के अभिन्यक्तिकरण की एक परम्परा सी वन गद दै । वातत 
क्रिसी विरोप मात्रा तक ठीक भदे! परन्तु उस परम्पराने धमं 
क्रूप प्रहृण कर सिया द1 आविरकार धमंभीक्तो उसी रदस्य 
की जिज्ञासा का उद्रो घन कते दः अौरः चे अति प्राचीन हते हुएभी 
स्वंधा नवीन) धमकी इस परम्परासे कोई भी अपनेको 
तटस्य नहीं रख सकता । अतः प्राचीन फविने जिसेगादियारं 
उसे पुनः शाना प्राचीनवा का प्ष्टपिेपण नही वरन्‌. नवीतताःकी 
सृष्टि दै भौर इस प्राचीनता को कवि युग-युगान्तो तकं गाता जायगा! 
चास्तव मे कथि की मौलिकता विषय में न होकर वक्तुम होती दै। 
श्त्येक युग का कवि अपने इस विपय को अपनेयुग की उपयुक्त वस्तुभं 
से सजाता जायगा ओर इसी में यी उसकी मौलिकता कै दर्शन 
होमे 
मासतीय सादिय में आध्यात्मिक अभिव्यक्ति फे कथि उन्दी 
सामान्य उपकरणों का आधार लिया णया दै जिसके द्वारा कवि 
अपने रछौकिक सगद्टोपारमक्छ भार्यो की असिन्यक्ति किया करता 
या} पुरु-लारी का पारस्परिक आकर्ण ओर एक दूसरे की पपि 
फ व्यि उसके अनेक प्रकार के प्रणय-ज्यापार मामव हदय-का 
अनाविकाल से स्प्तं करते चठे आ रे दै । भादि काव्यो मे भति 
फी पुरुप छी प्रियतमा मानकर उसको अनेक हदावो-मायो द्वारा 
पुरुप फो रिफाते हये दिखाया गया दै ! जयन्‌ ने प्रणय-सम्बन्ध में 
ही अपने मावो की सवंधेषठ अभिव्यक्ति की दै! अतः यद्य जाधार. 
उस रहस्य को भी अभिव्यक्त करने का कारण वनाया शया । अनेकं 
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कविता के अन्तर्गत एेसी प॑क्तियां दमे प्रस्तुत संकरन मे देखने 
कौ मिती दैः) 
एक ओर अपने प्रियतम को रिभाने फ छ्य कवि-- 
षिध डर अवगुण्ठन सोद, 
नत प्रीवा कर ससित वदू 
कमठ करेफे बन्धन मै ष 
तिहर-सिहर वेष पती लेट्‌; 
देकर अपना तन-मन-जीवन , 
मै चिरन्तन सुख पाने खी कामना करता दै, अपना सव इं 
भूलकर अपना चश्च चिर यौवन केकर उसी के उर म मिरु जाना 
चाहता टैः तो दूसरी ओर अपनी प्रियतमा को पामे के लिये वह 
पुकार उठता दै-- 
पियो का एक जोडा वृक्षप्र बैठा वितता 
विजन गे ज्ञात का अभि्ार है, कितनी सतता 
अधर अधरों सै मित्रो, प्राण प्राणों मेँ भिलाओौ 
मूल वैरी हे कय ठम श्चीप्र जाजो-श्नप्र मायो । 
भौर एक दृषरे खल पर-- 
दूर रहकर भी श्रिये मँ गीततेरे गारहार्है। 
चरू समती मै विरह मे दिव्त-निच्नि रोकर विताती, 
मेव पाक्सके वनै है नयन-प्र जाती न पाती, 
किन्तु यह भी सत्य चन्दर हं वहीं परभ्राण मेरे, 
शून्य तन-मने शून्य जीवन प्रास तेरे गान वेरः. 
संसार के सभी रदस्यवष्दी कवियों ने उस रदस्य से प्रणय- 
सम्धन्थ जोड्कर अपने रौकिकं प्रणय-व्यापासो के आधारः परर 
आत्मनिवेदन करते हुए उसके समीप पहुंचने की चेष्ठा की दै । कवी 
ने-धाम मोर डिम राम की वहुर्यिः, मीरः ने--्दरद की 
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मारी वन-वन डो, महादेवी वर्मा ने--शरियतम को मेरे भाताऽततम 
केप माना, ओ नमी दीपरादटियो क्षेण मरको तुम दुक जाना 
आदि पक्तियो म उसी साननिभ्यता का अनुभव किया । 
ताप्यं यह दै कि “उपा सुस्करा छठी" का केवि रहस्यवादी 
कचि्योकीही परम्पराकी एक कड़ी दै) उसके अन्तर में बुं 
देसी ष्ठी वृहर्पूणं अलुभूति्यो जाशरत हुई ह जिनसे हमरे 
रहस्यवादी मराचीन कवि प्रभावित थे । इन अलुभूतियों की अभिन्यक्ति 
भी कषिने उन्दी परम्परागत आधासों पर की द । जतिक मौटिकताः 
का सम्बन्ध टै चह कयि कै स्वहप-निव्रणः दर्वो-भावों की नवीन 
योजना, शब्द-चयन के अने विधानम दै} विर्दकी येदनासे 
आहुक -द्िप्न कवि जव-जव अपनी हटत्तन्तरी के तार जोड़ कर व्यथित 
मनकी पीडको खरम बोधनेकी चेषठकरतादै तो वह तार 
“वन-यन कर विगड़-वियइ जाता" दै! उसके स्वर नीख्यगन से 
टका फर भूतल पर चतरा जति दैः आर वद्‌ मन ही मन खीमकर 
अश्न कर उटता दै-- 
संति ॐ हुस-दुत से धकर, शकाकी मैः निर्जन तट पर 
वृक्षो की व्यधित छह मरीचे, सोय क्रोशी छती षर 
कुछ साप द्वि जव याता है 
निस्तव्य निना रीतो का उपहार टूट क्यो जाताहै 
यह तार दूर श्यो जाता रै। 
उन्मना की थञुरक्ति का यद्‌ केसा सजीव चित्र दै ! 
प्रमी-परेभिका के प्रणय व्यापारो फे आधार फ अतिरिक्त शरफ़ति 
छै व्यापासें मे.अज्ञातं सत्ता की व्यापनि के अमुमेव द्वारा भी फवचियों 
ने अपनी रहस्यात्मक मावना की अभिन्यक्तिकी दै! शृद्यकी इस 
च्या काअसुमवप्रायःदौ रूपमे होता आया दै! प्रथमल्प 
भतो कवि ्रकृति कै सारे व्यापारो मे उसी सत्ता की व्यापि देखवा 
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द सैसभिक सुपमा आक्प॑ग से भरी ्ौकर जिस कारण हदय 

रिणी यनी दु है उसमे अद्धोकिक्ता फी अुभूति य एक रेखा 

सौन्दयं ह सो मानव-कल्पना फो मनमानी उदान भरने की शक्ति 

ददप रदा द । प्रति फे वातावरण में व्याप्त किसी रहस्यात्मक सत्ता 

की अनुभूति कथि फी अनेक पियो भँ व्यक्त ई टे । उदाद्रणाथ- 
कम फी सोल पयुहिया देका कर स्वके वैय 


[3 {3 4 4 
कही से चदिमे हतकर रिरिणसे राये स्वरमे 
पुधा विसरा रहा है 


दूसरी दश्वा मेँ प्रकृति मे मानवीय गुणों पैः आरोप द्वारा उसे 
प्रणय सम्बन्धी ्ावो-भार्ो से ससितं फरक प्रियतम को रिमाने 
फी वेष्टा की जाती ह। रेसी भी पवितां हमे यत्र-तत्र विखरी दख 
पडती £ 
देख रनौ क्रा बिहंसना चपठ सरिता का उमद्ना, 
वरू से अच्चेठियां कर शिन्धु ठह का पकड्ना; 
वृक्ष ते लतिका दलिपटती-देस कर वही वता यह्‌ व्यार ष्या 
म < > > 
उमद-उमङ़ कर बहती जाती कुछ वलखाती कु इटल्राती, 
कमी उवद्री सी मदमाती नव याति मे नव तरस्य दिसाती, 
परिःम्भन चुम्बन मे पठ-पठ नवे-नव स्स वनाती है, 
वरह म श्रदु यातीह 
नि इस प्रकार उसी रहस्य की अभिव्यक्ति करने वले प्रसुख माध्यम 
जसे :-- 
( १) स्वतः प्रियत्तम। के रूप मेँ प्रियतम कैः रति आत्म-मियेदन 
(२) प्रियतम के रूप सें प्रियतमा की ्ाप्नि की इकंडा-- 
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(३) प्रषठति के कण-कण मे व्याप्त चिरन्तन सत्ता का आमास 
(४) मानवी गुणासेपित प्रकृति-ुन्दरी द्वारा प्रियतम कौ 
रिफनेकी चेठाका निर्वाह कवि ने भ्तुत संकटन में 
सफटतामूरवक किया है । 
भौकिकि संव्पौ की जदिल्तार्णो से धवड्ा कर जर अपने 
अस्त्व की निवंखता का आभास पाकर ही कवि कल्पना टोकमें 
विचरण करता है! एसी विचार धारा का अभ्युद्य सी सादि के 
्षित्र मे उस समय हुभा जव कि दार्शनिक कविता रद्रि की कोटि 
भे आने र्गी ओर जाने-अनजाने मे भादुकों का एक वं जसुभूति 
शरूल्य कल्पनार्जो कै एक ठविको दर्शन के शेत मे प्रयुक्त होने 
चुने-चुने शब्दं से सजाकर उन्दं दार्शनिक कविताओं की कोरि मेँ 
रखते ङ्गा । यथाथ की ओर उन्मुख होने यारे विचारो ने रहस्य 
अथवा गुह्य की ओर प्रवृत्ति रखने वारे कवियों को आडम्बरी यौर 
पठायनवादी कहना युद किया! अतः यह्‌ स्वामाधिकं द्यी था फ 
असीम अन्तरि मेँ उड़ने वारा कवि भी धरती की ओर अपनी 
आंखे खो! यद्यपि रहस्यवादी कवियों को पठायनवादीी कना 
सर्वा शत्तः सदय नही था} इन कवियों की सादियिक देन, जिसने 
कचिता कौ साधारण मानवीय स्वायं की संकुचित परिधि से वार 
निकार कर उसके अनेक म्रच्छन्न द्वार उन्पुक्त किये, उसे नवीन रंग 
ओौर नयी भावनाय प्रदान की, अस्वीकार नदी कौ जा सकती । 
किन्तु अनुकरण दृत्ति वा कै पक्षम तो यथाथंवादियो के दृष्टिकोण 
भे कु सता थी ही । फस्तः दार्शनिक उड़ानों की मत्ति धीमी 
हुईं ओर ग्गनचासी को भरूमिचारी दोना पड़ा । इसके साथी इसे 
भी समम ऊेना चाद्ये कि काव्यक्षेत्र म युग-चेवना से सम्बन्धे - 
रखने बगटी कविता देगसनिक कचि की पौदृता को दयौततित करती दैः 
किसी नये अध्याय अथवा नवीन दृष्टिकोण का छजन नर्द 
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मनोय्ञानिक दृष्टिकोण से मी विकास फी पर॑पसा फल्पना के पथात्‌ 
विचारोँदी प्रीदूताका सूप धारण करती दै] वाकं कल्पना 
प्रधान ष्टी येता दै जो प्ट ओर्‌ बृदध फर विचारक अर विवेचक 
घन जाता) प्रायः सभी भाषाओ फे दार्शनिक कपि अपनी 
प्हाचसा मे समाज की ओर शकते पाये जति ई । दन्द सादिय 
ञं न्त ओर "निराटा' की रचनाओं में भी विकास का यष्टी 
क्रम पाया जातादै। 

छोक-दर्शन कर्ने मेँ वही समर्थ॑दहौ सकता ट जिसने विश्वके 
रदश्यो का द॒र्सन शिया दो सके संधपौ फेः कारण फो समम लिया 
हो ओर अज्ञानता के अन्धकार में पीडति हुई मानवता कौ छुटकारा 
देने फे ययि आछुर भावना रखता हो । जो जगती के आविर्भाव, 
विका भौर चस्मसमापि फो जनने मे सफल नही हु तो भूले- 
भटक फो पद्चान कर उन परशस्त मार्ग पर टाकरं खड़ा करना उसके 
लिये असम्भव दै] कषान का आटोकष्टीतिमिरफे पदं कोभेद 
सता ६- 

गहन तिमिर पे भरे ररव मे पावन प्रणय प्रकाञ्च चाषे 

मान्त-पथिकर को जधित-न्थ प्रर सग्बट, द्द किलास चाहिये 


एक अन्य खल पर कवि की वाणी अदलाचारर का विरीध करने 
फे लिये क्रांति फा आद्वान करती ई -- 


भैरवी, भीषण प्रठ्यफे गीत गाती क्यो नही 
चु वीणा तार एर मैरव जगाती क्वो नही है 


अपर कर्द पर युग-चैतना के स्वरो मे अपना स्वर मिती हु 
वह पूजीवाद्‌ का सराख विरो करने के व्यि उठ खड़ी होती रै-- 


ताण्डव ते कंका ते वद कर्‌ आज भुके करना है नतन 
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तथा - 

धन सत्ता मदे जो अन्पेउनका नाम मिरटार्खगी मँ 

भ्म कुटीर को महते गँ परिणत कर तुव पर्जेगी र| 
इर प्रकार सम्पूर्णं जगती को नव जागरण का संदेश देता हुभा 
वह्‌ कह्‌ उठता द- 

चि्युजो मै भी उन्मादं जगे जागे जगती का ओर-ठोर 

पद दिति जगे, जागें किसान जागे जग-जन का स्वामिमान 

कवि भीम भयङ्कर ठड़ गान डो भू-मूषर विर्व प्राण। 

प्रस्तुत संकटन का सिदावछोकन कर लेने के पश्चात्‌ उसके 
सम्बन्ध में दो शब्द ओर कह देना अयुक्तिसंगत न होगा कि कवि की 
इन रचनाओं का संकटित रूप म प्रकाशन अ्रगति ओौर प्रयोग के 
इस युग म यदि न होकर कटी उनके जन्मकाङ मे सम्भव दो पाता 
तो हिन्दी-साहिल की आघरुनिक काव्य-धारा भ इनफ़ा एक विरोप 
स्थान होता । इन रचनाओं मे विगत २० वपौ का धिकासक्रम 
िपा हुभा दै । अतः पाठक इनकी रेतिदासिकता को टष्टिमें स्ख 
कर दनका रसास्वादन करनेका प्रयासं करेतो उसे वर्तमान 
उत्तं जनात्मक कविताओं की तिक्तता से भिन्न एक अने स्स की 
उपरुन्रधि होगी । 

“उपा सुस्करा उदी" फे आशावादी कवि की भावी कान्य 
फतियां जन-मानस की स्वस्थ मनोच्रत्तियों को जाग्रत करने मे ओर 
भी अधिक समयं होंगी सा मेरा विश्वास दै) । 

पानागदृ छक्ष्मीकान्त त्रिपाठी 
महाशिवरात्रि 

२४५-२-६० 
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आममेत 





डा० सत्यनारायण शमां 
फी एच० डी, ॐी० विद्‌ 
मूतमूष जध्यापक गटिगन विदिवविधाठ्य, चर्मनी, 
वतमान रिष्ट, मनतर-मारती, मसूरी । 


£ युग में विज्ञान ने कान्य-साधना भौर दशन-साधना से 
अधिक महत्वपूर्णं सान रहण कर लिया दै। यह को बेसी 
की बात नही दै, वर्योकि सूक्ष्म दृष्टि से विचार करने पर .य््‌ 
षो जाता दै कि इन तीनों अकार की साधनाओं का पर्य॑वसान 
ही गतभ्य-खल मे हीता दै, ओौर तीनो भिल-जुखकर अन्तम 
०८ ही विश्र-देबता के किर्णोज्बल स्वरूप का इदूघाटन करती दहै । 
की जात जो है, बह यह्‌ कि अर्थनीति अौर राजनीति इन तीनो 
चिर की साधनाओं को हतवीयं करके उनपर अपनः प्रभुत्व स्थापित 
भव्वको सवेष दै! सौभाग्यशारी दैः वे रोग, जो इस युगम 
ॐ ~ सादय, दर्शेन अथवा विज्ञान-साधना को इस प्रकार फे 
भ" ओर विषवर्धा प्रभावों भोर भसूर्तवो से युक्त रखने मे समर्थं 
याः न दैः र 4 । 

ग सधना की सामाजिक अतिष्ठा का आंशिक विप इस 
होना सवथा स्वाभानिक ही था) इससे अंततः हानि मानव- 
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समज कैः ही आभ्यन्तर विकास की हई दै, उसी के मननप्राण की 
पिपासा को अवहेछिति ओर अपूरित रहना पड़ा दै, सचे काव्य 
साधको की उससे अणुमात्र मी हानि नहीं हुई ३ । 
सचा कान्य-साधक अंतरिश्च के सदसखाधिक नसघ्रों की द्याया 
मँ किसी सरखी फे तट पर वेटकर निशीथ के अन्धकार मे या चन्द्र 
किरणज्वछ याभिनी मे अपनी कल्पना-परी को नरख-निरत करके 
जिस सुमनोहर भावोकं की सृष्टि करनेमे समथो पातादै 
उसका दर्शन मानब-समाज नहीं कर पाता या करने फी छाखसासे 
ही पराद्गमुखष्टो जातादंतो यह करिसीभी विन्न पुरपकी दिर 
कवि फा दुर्भाग्य नहीं माना जायगा । सच्चे कवि की साधनाका 
प्रमुख उदेश्य होता है अपने पार्थिव अस्त्य के अशोमन अंधकार 
म पनीत स्वर्भिक चन्द्र-किरणों के आगमन द्वासा अपार्थिव सदयं की 
खष्टि करना 1 यद उसकी अनुकम्पा ई, जो वह्‌ मानमिव-समाज फो 
भी इस अपार्थिव सौदयं-याशि का आसादन करने का अवसर 
भ्रदान करता दै) यदि वह्‌ पसा नदीं कर्ता तो चह दोप का भागी 
भरे ही माना जाय, स्वार्थपरता का दोपारोपण उस पर भे ्ी दो, 
चह दुर्भाग्यग्रल कभी नही माना जायगा 1 
सांश यदे दकि प्रयाति या जन-लव कविकी साधनाकी 
गरिमा से विशिष्ट सम्बन्ध रवे ही, यद्‌ आचश्यक नदीं । सया कवि 
साधना का परिपाके होने पर एकान्न मे गीतों की ष्टि फरता रहेगा 
जओौर काव्य-स्दयं का प्रवाद्‌ अविच्छिन्न रूप में उसफे मानस-टोक 
म चरता रहेगा । 
भारतवर्षं ठोटने पर जिन सादहिय-माधकों से नया परिचय 
हला, ओौर जिनसे अीर जिनकी काज्य-साधना से परिचित ्टोकर 
मुभेः दादिक प्रसन्नता हुई, उनमें श्री वालङ्ष्ण व्यास एकदै! यश 
पी छामा से दूर्‌, काव्य-स्जंना कर्ने चे दरस थि कफे जीयन वे 
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बे क्षण मी कान्य-साधना केः पीयूष रणो से प्रभावित द जिनमे उन 
जीविकोपा्जनायं अोद्ोगिक क्षेत्र में संधरप-निरत होना पडता दै । 
श्टपा सुच्छ्य उठी" उनकी विगत छ्य वपौ भं हिखी ग 
कवितां का संग्रह दहै। जो भी सादियि--रसिक इन कविताओं का 
रसास्वादन फेण, वह निश्चय ही पायेगा फ उसने अपने समय 
फा सदुपयोग किया भौर उसको रसोपटन्ि दुई द । 
उच्छृ काव्य-सर्जना फ लिय तीन घार्ते सर्वाधिक भावश्यकं 
हे-भापा का सीष्टव ओर प्रवाह, कल्पना का सशक्त अन्तरिष-- 
विचरण आओौर--अनुमूति की प्रस्ता । इन तीनो को यदि सशक्त 
अध्ययन का वक मिल जायतो किर काव्यका स्वर्प ओरभी 
निखर्‌ जाता दै। 
व्यासजी की भापामे सौष्टवमी दै, प्रवाह मी) कोमट-काति 
शब्दावछी “उपा यु्करा उठी" में प्रचुर मात्रा मे भिख्ती है। 
भाव-~वहन फे किये उपयुक्त शब्दो का चुनाव करने मे भी व्यासजी ' 
शशल दै 1 
साधक होने फ छारण प्रध्वी पर पेरह्तोने पर भी अदिं उनकी 
आकाशं की ओर हैः अत्तः उनका कर्पना-चिदग व्योम-विचरण यदे 
चावसे करता दै, केव चाव से ही नदी, शक्तिसे भी। अनुभूति 
की प्रललस्ता का भी अभाव उनकी कविताओं मे नदह मिलेगा । 

, जसा किमेने आरम्भमें दी कद्‌ दिया दै-व्यासली फी भरदृत्ति 
भचारयुखो कमी नदीं रही, ओर इसी कारण दौ दृशाच्दियो फी 
कान्य-साधना के चाद भीवे साहियिक क्षेत्रमे अन्ना दी हैः। 
महदाकेयि शटी ने ०९१८९ ग "ववधे यद्‌ जो निम्नदिचित चाच्य 
किख दै, वह व्यासजी के जीवन में टृष्टिगत होता दै-- 


"4 0०२९८1५ > गाद्वद 0 55 1) तवाता९5 & 51६5 
४० €16€6ा 105 छा $०[६५५९ णप ५५८८६ ऽ०५१५७.१* (5॥€॥1)) 
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यश देसे व्यक्तियों को भिेन भिरे, उससे उनका क वनता 
विगता नही । विप फर कफविषीतो यशे अभावसते कोदूमी 
हानिनदीं होती! यदि यशद तोअच्छा दे, उससे जीवनकी 
वाद्य सुचिधायें मि जती ई, केकिन नही दै तो ओर मी अच्छा है। 
चिना किसी ज्यवधाम कै साधना का क्रम चलता रहता दै 1 
प्रकृति के राग्यमें भाव्र मतुप्य कां ही अधिवास नदीं है। 
मह्स्राधिक अन्य प्राणीभीषदै। आर्‌ किर सच्चे कविकीद्ष्टि 
भे तो उपा ओर सन्ध्या, नध आतर पुप्प, खता अर टर सक में 
सजीषता रदती द । किर उसके; लिय मानवी सम्बन्ध फी आयस्यवता 
उतनी उत्कट कह रद्‌ पाती द ! 
यहाँ स्कार के एक पय का उद्धरण करने के छोभ का संघरण नदीं 
कर पा रहा-- 
८2|| 1६ १०६ ४ा-पौल}/ ५० १७६ €, 
\/110 ३) ६३६ ५८6] । ६९ १०९६ 41९४, 
॥ ॥1५९ १2६५५76 710४775 #€ा ५075916, 
(4१५ (९692१९५ ४१€ ०४६९१४९६, (8८०९८) 
ग्यासजी कवि ही नदीं है, उनमें दार्शनिक अन्तर्टिमीदैः 
दार्शनिक जिक्ञासा दृृत्तिभी दै अतः इस पुस्तक मं कई कवितार्प 
सी मी दलो द्धयके सायदही पाटकके मसिप्ककोभी आदार 
भदान कस्ती हैः! 
मै आशा करता हू, व्यासजी की काव्य-साधना निरतर सजग 
रदेगी ओर उससे उनके जीवन-याच्रा-पय पर तो आरोक णौ 
सौरभ प्रसास्ति होगा ही, साय ही हिन्दी के पाठक भी उससे 
छामान्वित होने से वंचित न ररहेगे । 
ओँ न्यासजी की इस कराग्य-कृति को एक्‌ सुन्दर अर रसवर्धिणी 


कृति केरूपमे पातां । 
सत्यनारायण सर्मा 


कलकत्ता १४-९२-९० 
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आपव 
श्री जरती अताद तिह 


जवर दछायावाद्ौी स्वनाका अन्तौ रदा था ओर उसफेस्ान को 
अधित करने के खयि नये नये वादों कैः प्रयोग चने रगे थे--उस 
समय च्यासजी की सचना कटकन्ते फे पन्नो मे भ्रकारित हुभा कर्ती 
पी! वर्पौकेमोनके वाद्‌ आपके हृदय मे पुनः रमो फी व्यार 
उठी भौर फटस्रूप जीवन की “उपा युस्करा उठी" । 
संम्रह की कविता मुख्यतः द्ायावाद्ी रीति-कारीन युग के 
स्यष् प्रभावको ही परिखभिते करती रैः । कहना नहीं होगा कि 
दायाचादी वीणा का तार जव दूटने खगा, तव उसके स्वर सौ-सौ 
गीतों के रूप में विखर गये ओर एक-एक गीत भँ सौ-सौ तास का 
, खन्देन बोलने दगा । जिन भावुक प्राणों ने उन खन्दनं कौ 
निष्कपट भाव से प्रहण कर लिया, उन्दी मेँ श्री वालृप् व्यास की 
गणना फी जा सकती दै । 
उनकी रचना प्रायः गीतों के माध्यम से जुखरित हुई दै, अतएव 
इनमें गीत-कात्य के अलुकूठ भावधारा दही विरोप रूप से अ्रवाहित 
ले र्दी दै ओौर यही उनकी सफटता का कारण दै । गीतों का माव 
जगत ही ओर दै, जर्हां वड़ी सावधानी से एक एक एल चुन कर 
देवता को अरित करना पड़ता दै उसका सीधा सम्बन्ध हमारी 
भराणगत अनुभूतिं से हता दै, अपने अन्तर के युख से ही आत्मा 
संतुष्ट रहती दै अर वाद्य जगत भी उसके असीम अन्तर छोक भें 
एकाकार हो जाता दै । 
, व्यासजी की कविताओं को हम साधारणतः तीन श्रेणियों मँ 
विभाजित कर सकते &। पदी प्रेणी मे वे रचनार्े आती दैः 
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जिनमे आत्मा परमात्मा का सम्बन्ध न्यक्त किया गया है ओौर जिन 
हम साहि मे रहस्यवाद फे नाम से अभिहित करते दै । दूसरी 
कोटि की वे स्यनारँ है, जिनमे प्राकृतिक सौदय्यं का वर्णन दै अथवा 
अछौकिक प्रेम, विरद, मान, राग आदि का भाव अभिन्यक्त होता 
है। तीसरी कोरिमे हम उन रचनाओं को भी पाते दैः जिनमें 
सांसारिक सुख दुःख के क्षणभगुर अचुभवों ने पश्चाताप; विरागः 
आक्रोश एवं उद्धेग का माव प्रहण किया दै ओर जिससे संस्ारया 
परिखित्तियौ को वदल देने वादी प्रतिक्रिया भी वियमान दै ! भावना 
परक एवं अनुमूदि प्रधन गीतो से प्रस्तुत काव्य प्रन्थ का अधिकाशि' 
मरा पूरा है । एेसा छगता दै किं कवि अपने हृदय जगन्‌ कौ अनुमूतियो 
मे खो गया दै ओर वहीं उसका स्वर अत्यन्त उदात्त, करण तथा 
निश्छक निदधन्द दौ उठा दै, जहाँ उसने भावों की गहराई मे ङवकी 
लगायी है । कवि की आस्था भी अपने गीतों मे बोलती है-- 

एक मधुमय गीत तेरा एक छतम्‌ सीत मेरा 
म म > 
श्रणय फ प्रिय गीत पावन गारहाहँ 
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अन्तर के जन्तुर मेँ नित बीन वजाकर याता द्र मै। 
रसन्न पाठक अनायास इसके रस में इवने उतराने ख्गेगे ओर्‌ 

भावों कै प्रवाद्‌ मे वह्‌ जयिंगे । मेरा कायं इतना ही दै किवाणीके 
मन्दिरमे" मेगटमयी कै हर पर कवि का अभिनन्दन करदं । व्यासजी 
की कविताओं भे अञुभूति छी प्रवरता, एक स्वस्थ, सवर ओर सुन्दर 
दर्टिकोण सवंत प्राप्न होता है, जो दय को आनन्द से विभोरः कर 
देता ६। आशा दै कि व्यासजी निरन्तर नये नये पुष्पो से भारती 


का श्र्धार करते रंगे । 
आरती प्रताद निह 


केठकत्ता ८-२-5० 
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उपा युस्करा उठी 
अभीप्सा 
तेरा गायक गान 
अनिर्वचनीय 

कहां भिठे मधृदान 
शकं मधुमय यीत 

यह केसा संतार 
श्रकाद्य चाहिये 
अगिपेक चद 

गीते एवन या रहा ह 
यत्र-त-सर्व् 

लहर मषु यातीह 
अन्तर फे अनोशपुरमें 
मैखीते 

पम नित जाते 
पृष्-गह 


गीते न नूतन ठ्स पता है 


पागल 
भुक्त मणय 

यूल वैरी हये कटो तुम 
्वदुप्ठन ररेलो 
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मानत्त-मद्दिर म आज! 
हंप-पिवेके वाहिनी पिमे, 
मधुर ~ मधुर यस्काओ। 
मदु मञ्बुल बीन बजाओ 
नये स्वरों मे मर सम्मोहन 
मुग्ध करो तुम जग-जन- जीवन, 
वीणा वादिनि / अन्तर मन मै 
ठ भर दो अत्र-ग्रेम परावन धन, 
\ नये उाठ मै, नयी रायिनी, 
गीत नये नित गाज 
सुख कै स्वर्-दीप जलाओ ८ 
मानसर - मन्दिर में जाओ 
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श्राण मेँ बह कौन जाया ज 
गगन सेदु यीत स्तने है हतवा, 
है पुटित स्व तिति 
वेष टै त्व कामनाः 
मह्या पिम फेरिन्ु पर यल्येकहै कितने विद्या / 
ग्राण मेह कौन जाया! 
ट्टे है बन्ध करे, 
गलते ह तार प्ये, 
मिलन ~ मुरली ® स्यो ने द माणो को जनाया ८ 
पराणर्गे यह कौन याया { । 
गूध हरित सन्य मात, 
स्वि कर गे अणव-प्याला, 
विहेतता सा अमरता का कोन पिव सन्दे छया 
अण में यह्‌ कीन अया 





४1 


उया युस्करा उठी 1 
तिभरिर जाल भेदक 
रक्मियो विसरा उठी । 

उपरा ग्रस्करा उठी । 
प्राण मे नवीन प्राण 

` पण मे प्राय दान 
मुप मे नवीन राय 
नल स्वर्‌ जगा उठी । 
उपा एक्कराउरी। 
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गायक वकर गीत हना 
मधुर-मधुर स्वर सरिति वहाकरः 
कतमल व्योति-विन्धु लह्यकर, 
तिमिरच्छादित निविद्‌ निरा मे- 
स्वरका युधि आच्येक विछाकर्‌, 

स्वरकी मदिरा दिग दिगन्त-भर 

प्रिय, तैरे स्वर मे मिठ जार्ज 


1 
वधू नदेली बवन कर जाऊ! 
धि, छि उर-अवयुण्टन सोः 
नतत गीवाकर सस्मित वोः 
कमठ - कये फे बन्धन मँ रेष 
तिहर - सिहर वेष सी हरः 
„ रैकर अपना तन-मन ~ जीवन 
भरणय ~ पयोधि-केठि चुत पः 
तू वनकर तुक मे मुत्कार्ज? 
फ 


{1 
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सर्ति बेन 
णद थ - 
धेड र्म 


९ 


च्यल 
एत -डत क सगा 


9, 


वन्धने, 
हरभति कानने, 
क करती, ती, 
५ (य भिर यवन 


कर्‌, 
भेजे कठ जर्जँ८ 


व्ह्यकी र्जँ/ 


गती 





रागाय गान्ति 
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मधुर शरु तैरा गायक यान! 

मधुर स्वर ~ लहरी मोहक तान । 
स्वयो भ है प्रका प्यारा, 
कैकर करता उभियारा, 
गगन गुभ्जितत ~ स्वर पसन से 
बही पषाणीो से धारा, 

व्याकुला सरिता चश्वलठ वन, 

स्वरो ते लेकर पागलपन, 

तरगित करती कल-कल नाद, 

दूँढती अपना ओवन ~ धन, 
स्वरा का सुखकर शरक महान, 
करट क्या मँ स्वर से अनजान 


{र 1 





पि कर स्वकर आहन + 
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तू जतीम र सीमित तबु क्य, 
ठुण्कौ म कते पहचान! 
विदत बनकर वज्ञ घोष रसे, 
दम्‌ दिगन्त को तू यहराता, 
कमी श्रान्ति की शीतल सिक्नि- 
रपा वनकरर गीत सुनाता, 
धीणाफ़ै मादक स्वरसे तू 
कमी वहता जीदन प्यारा, 
पवन वही से कुक क्ण ठेकर 
गफ खयन मै र्तिरता, 
निद्धि मेद वू मै दी तेरा, 
वृक्कौ मार्नू ते च्या मानँ? 


। + 
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ङ कटके, 


द आति कानके फ 
१ हता रहा है 
निह - ठन की 
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कैसे हो आहान प्रिये! 

श्तुपति का गुणगान भिये! 
पिजरे मे रामा सोती ' है, 
प्रवय पड़ पीडा रती है, 
बह वन्त हुरभित क्या जाने 
जो अज्र आंच सोती है, 

धधके रही जव उर मेँ जात्म, 


` कैरी मादक तान भिवे! 
` ऋ््तुपति सा गुणगान मिवे ८ 


[२५] 
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प्राणों मँ विप ~ धिचन लेता, 
वाणी पर प्रतिबन्ध पडा है, 
यनि स्तवा छे शठो पर 
किती करका श्राप खड़ा है, 
ग्रतिवन्धो में पड़ी लछेखनी, 
कोने करे सम्मान श्रिये 
कऋतुपति को -गुणयान श्रिये! 
अयथित परम-वाति-वन्न है, 
ऊच ~-नीच के कटु क्रन्दन दै, 
मन्दिरे मस्जिद के बन्धन म. 
सिसक रहा मानव. जीवन दहै, 
सरण जृह्वला मैः बन्दी जन्‌, 
कटय भिठे मधुदान के 
ऋतुपतिं को गुणगान प्रिये / 
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एक मपरुमय गीत तरा! 
एक ठषुतम गीत मेरा! 
गीत दो पर एक स्वर रहै, 
सर्वव्यापी है, अमर है, 
एक गति, ठ्य, ताल, राभिनि, 
एक सम है, अतिमधुर्है, 
जन, मिजन, चैतन्य जड़ में 
एक स्वर का किमठ परा, 
एक मधुमय मीत तेरा! 
एक मनहर गीत मेरा! 
गीत घुख में साथ बहते, 
गीत दुख भ साथ रहते, 
साथ ही वरदान ठेकर, 
साथ ही अभि्याप सहते, 
साथ ल्लेती ठठिति सन्ध्या, 
साथ ही सुख प्रद सवेरा, 
मञ्जुहातिनि गीत तेरा 
है वना आलोक मेरा! 


८ =< ~+ 4 





यह कैला सत्र प्रिव 

मरा हज हे त्वाय, रायन, 

जौः संयोग-कियोय आगे, 

चिते मे युर्फाना ही है- 

„ प्रतमड़सुरभिततुमन-वायमे, 
च्रं हजाहै र्दन हास्त 
चस मेँ इस-व्यापार श्रिये । 
यह कैसा संघार ग्नि 
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कचन घटँ नरा हट्ट, 
जन्म-मरण का है कीड़ास्यट, 
उन्नतिंके उतुक्र खक्‌ ते 
वहता अवनतिका जठ जविरट, 
मधु वीणा -ता्ये मे कर्त, 
कत्रा द्छकार श्रिये! 
यह कता संसार गिवे? 
क्योये संवर्पो के वादट, 
मानव मने मे उरते पट-पट 
वत्र भिहित विदत्तं क्यों? 
चन्दर यीयन मंगर चचठ, 
छजन खद की छाती पर क्यों 
विरह रहा संहार परिये? 
यह कैश्रा संस्र प्रिये. 





गहन तिमिर से मरे पिमे 
पावन प्रणय-प्रकाद्च पाहिये / 
अन्त पथिक को जाठित पथ षर 
सम्बल, ददर वित्वात बाहिवे / 


बिद्धेशो की चिता-वहि मे, 
स्वयं जला करता जो मानव-- 
जकर भस्म नही हे प्रता-- 
प्र वन जाता हितिक दानव, 


उसे एवः मानव वनते मँ 
कषमा मरा छु हास्त चाहिये / 
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सत्य दयं की ठियि कामना, 
युग-दुग से परलता-गलतता जो, 
गलत-गलकर नित नूतनता भँ 
भिषिधसूसम से है दलता जो, 


उत्ते अमर उद्वास चाहिये, 
चिरानन्द मधुमास्र चाहिये! 


प्रलय-पयोषि प्रखर ठह प्र 
वही नया निमाणि करेगा-- 
मह्य दरक्तिवर अप्त भि दहे 
शतके रै नव अ्राणम्टा। 


अमे का हो मू प्रमेहा, 
कृत्पवक्ष का पाक्त चाहिये! 
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तुम सधुमय मोहक गान चनो! 
दवत, सुन्दर, धिव तान वनो { 


भू के अम्बर तके एक ल्ह्टः 
अरोही बनकर जाय विसर, 
अभियेक चदे जग-कण-कण पर्‌, 
जव जअवरोही उतरे मनहर, 


श्रय गूम सप्त स्वर, ममुर मीढ, 
र्स-राय- भेद िज्नान वनी! 


जराव का निरछ्छ सरल हास, 
सुरभित सुमनो का नव विकास, 
श्यधि सिश्व ग्योत्सना-रवि प्रका 
है सिन्धु कीरयो का विलास, 


श्रावण. का मेध मल्हार चयि, 
चातक का पहु आहान बनो 
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उस प्िवि-कीन के तरे क. 
> ग्ण का दान कनो / 
ण अदं तिदे बह गवन, 
व ङ देोकागन, 
दधि मूली नसि, र, 
करने ठय जघ पल नन, 


आनन्दित लये तवे तोक, यवन, 
नेते 


अपम स्व उत्थान वनो 
दम मषुमय गोह्क गान कनो 


--००-- 
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भरण्य फे प्रिय मीत पावन या रहार! 


भ्रून मे जाकर धरा से- 
आज श्रहनाई वजी ट, 
` ्रकति रानी आज चिर 
तरणी वनी बन्दर सजी है, 


्मस्वरक्रा जाल बुन-वुन, ` 
तिमिर तारों पर बिता, 
हास्य स्नेहिल तिमिर का, 
जोक शिर युग्प्को दिसाता, 


मपु स्वरों फ यान प्रं चट, स्वर-लहर ठह रहा हं ˆ 
णय फे प्रिय गीत पावन यारह्य हं 
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कत्म ने सपाप अ 
4 चर्या, 
दीष फे सित 


भ कमा कट्दाने प्रयो, 


चेम रासत्‌, दपि नातव, 


श्रता एर 


कसी ट्त कोमल पा चह है ^ 
श्रणय के प्रिव गीत परव गरहा 


र 





य॒न्नन्तज्रन्यर्वन्न 
ट 


वह आ रहा है, आरट है! 


सरत सीत समीरण मै, 
छुरभि वह भेजता अपनी, 
जगाता ज्योति कण-कण 


भुवनं यँ घछारहाहै) 
आरहाह। 


, वजाता वेणुं मधुवन गर, 
स्वरो से प्राण ह च्ल, 
न जाने क्या हुजा मनँ 


क्षिमनङुछ्गा रहय! 
आर्ट 
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कमल की सो पंदयुडियो, 
हता कर स्वयं घि वैडा, 
प्रल्क से निरसती परिया 


कही फिर जा रहय है । 
जारहाहै। 


उठता रोर पागर गँ 
कही से चाद यँ ठंसकरः 
किरण से रायमें स्वरं 


छुपा विखरा रहा है । 
जआरहयहै! 


उत्तर कर कव किती क्षणम 
गहन अन्तर-गुहा मे भी 
सकठ जड ओर चेतने 


फलके दिसल्य रहा है ८ 
आरहाहै! 


> 
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लहर म॑ दु याती है । 
अपने मेही हयो मतवाटी जपना प्यार ठटाती है । 


उमड्-उमड्‌ कर वहती जाती, 
` कुछ वल्ली कुछ इठठाती, 
, है साजनकी मिलन वावरी 
फिर मी स्य च्प्िती है, 


लहर म॑ खदु यातीह 
„ कमी उवश्री- सी मदमाती, 
„ मव गति गँ लव त्यस्य रिसाती, 


~ नवस्वर छ्य भरा रिकाती 
मधुरत्न सार प्लिती है/ 


चर मंच याती है १. 
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भैरवी, मीपण रलये गीत याती क्यो नही है? 
तृत वीणा तार्‌ परर मर्व जयाती क्यो नही है? 


हये रहे टँ आज कितने देख अत्याचार जग भै, 
देख कितने ह्ये रहे है पपके व्यापार जय मै, 
अन्नका, ओः व्स्मका हे आज हाहाकार जय मै, 
मानवो ने है वाया दानवी संहार जय मै, 


रुधिर लेप रक्त रत्ना तू रिसाती स्यो चहीहै? 
हव्य कित्र यव पर हर आकर वताती क्यो ही है ? 
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आज कितने वन पुजारी पजक पराप्रण प्रतिदिन, 
छुटते वटि विय पर मुक प्फ आण अकिति, 
लर सत्ता की ठय कुछ मत्त करते याय प्रकिरति, 
पितो फे शरण केकर कर रहै उत्थान शिरि, 


देखती किकीकसी तू दौड आती क्वौ नही है? 
श्रु-पठ परस्व का ताण्डव सचात्ती भ्यो नहीह? 


जन्मनूरे खीर जन्नीते वज्ज एन्य धात्री 
ल्क क्या प्रौलोक्य-छुस की जो सदा सै है धामी, 
मधुर प्य स्वको प्ठिती व्िक्ीजो प्राणदा, 
कट रही गँ हमारी दुदिक्कीं चण दात्री, 


अवमेठामू कोपर जठर्मेतमाती क्यो नही? 
धताने॑तनाम अयनान्रु मिरी क्योंनटीटैः 
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एक द्ासन-भार मी सहना भला कितना फविनतर, 
प्र यहां पर बद्‌ रहा है शासको का भारं इुखकरः 
धनिक वन्धने, पूजय नेता ओः व फे विकट बन्धनः 
शृष्वदा प्रत्तः की शकत होती टै निरन्तरः 


चन्धनों को तोक जडम हटाती क्यो नर्हीहै? 
मौन अपना छोड सव कुछ देख जकत्ती क्यो नही है ? 


क्यो न उश्चासं पवन निरयात्‌ मै मर आज ठती, 
करयो न भकावात स्वर भरे मत्त मदिरा तू बह्मती, 
क्यो न तागर-ख्हसियो मँ एक दठ्चठ सी सवात, 
क्यो न प्रवतत येणियो मे गृहेन प्रतिष्वनि तू जयाती, 
अद्हासिनि ! वाच मार का सुनाती क्यो नही है? 
दिलिदिलाकर विर्व को मकर जाती क्यों नही? 
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क्योन चपा वन चमकती, त्यो न कादट यने यरजती, 
क्यों न जम्वरको हिटाती, क्यो न फन चमे वरद्ती, 
कयन चश्चले चरण तेर तदित यति से धिरक यति, 
्रेत-पेतिनि-भूत-मैर क्यो च तैर सेय याते, 


मुष्डमाटिनि । चत्‌ -एण्डं को उडी व्यान? 
सल लोहित नेतर पटुता को जा क्यो बही है? 


तोड़ कर देटे-वड़ं फे जाति धार्मिक पव मैत, 
क्यो गला सव गोद वैरी ने छुस ते चैत ये, 
क्यो न पिटकरताथ ही दुस-तक सव जग साथ मठे, 
क्योन मानव त्रेमके दले विस गँ निततेममेठे, 


मन्य नव निर्माण काजक पिखाती क्यो नही? 
मौत की भावना जगत भयाती क्यो नही है? 


"र 
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फे जगाने तुमं नित अति! 
गीत घुनाने तुम नित जते! 


लास्यमयी चिर सुखद सहचरी, 
छचि यौवन मधुमरी यागी, 
छोड़ प्रेयसी नव्छ नागरी 


सौय मनस को ष जते 
ममे जगाने तुम नित अति! 
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महातिमिर्‌ के मह्यटोक में 
एक महा दीपक जतता है, 
तिमिर बही लोक बही ह 
दोनो गे दुत मता है८ 


दीपकफे जाश्रवगे रहकर 
यीतरायदहो तम है सोता, 
ली वलचाती, दीप किक 
देव तिनिरकफरो पलित हेता 


चिर-युग का दोनोंका नाता 
रवेन प्रेम यहे . पठता है 





चन, ज्नता श्र गोहे 
तो बह उत्तम ज्ञान गहीह 
किनय्‌, ्रटाजय र शटलये 
तो यह माव ग्रहान नही हे 


मिष्यातम है, तत्य ज्योतिहै 
पूप-छोहकारथ चलता 
पाय-साशवहर्थ च्ठ्ताहै,/ 
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गीत न नूतन च्लि पताह 


लेकर कुछ स्छतियी अतीत करी 
मैः अपना मन बहलता ह। 


हिरिगिरिफे अचे तिस षी 
उन्त है मादक , जगिद्पा, 
गगन ब्रहारिणि पुट कन 
मानवता क़ -दुचि युम गदरा, 


सत्य ज्योति कै दिव्य दर्द 
उसमे ही म सौ उवाह 





\ लीग परमे कते है पायठ ए 
ई प्र हसै छव महँ च्ल! 


शक च्छे जय प्रन किती को म च्टताहै, 
मिप को जष्टत समक उपी ते पठता, 
दीपक साजल-जल य -गल पिर मैनठतारहै, 
अपने प्य पर अपनी गतिसेमै चत्ता 


छल-छ्ठ करता पल-पल टता 
मैरा जीवन निर क्ल-कठ 1 


सव कुठ देकर जो कुछ जग से पाया मेने, 
यही पराप सहं कर सदा दुटाया मनै, 
जितम जन-क्स्याण गीत वह गाया नै, 
सुगम शान्ति-पय सुमनो सा दिरालाया मनै, 


ग्योत्ति-तिन्धु को टये परमँ 
मूम-भूम कर चठता प्रतिष्ल 
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जित्को हटि 
बही चमक 


शरूमती मेर 
उठता उन्ज् / 


मीठ गायन मै नीड वेना शु षेणु वाता, 
ग-युग श्रा साथी 


जपने साकी काल सम्बल / 

म अषतत प्रात है निच्छ्ट 
णा समके जय श्रता पुल 

बत भटे देता जय, यह पागट 

ण्न ह्येता व्ाङुल /- 
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करुक्तःणलय 
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दीप कीट ने यायो गीत । 
श्रल्म मे प्रकटी पावन प्रीत 
इए मिल दोनो एकाकार, 
वन गया मधुर महा सक्गीत। 


पवन वहता टह पङ्क पततार, 
पह पर विदा स्वयो करा प्यार, 
ल्क्य है नील गगन कीओर 
गगन मै गुजि ह मङ्कार, 


एक स्वरबाला टै सुकुमार, 
भिलात्ती उर तन्त्री फ तार, 
यगो ने चैठ "पिरोती हार 
बहाती स्वरस की मधुधार। 
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ष्टे का र्व जग्रिट अपार, 
कष्ठ सग-कु फ पि 
धट पर जाने को 

अकिति कर करता टै पित्ता / 


मेषे उमड़ा नेवे-नव नाद, 
सिमो भे शूका उन्माद, 
णय का तरिलराती ण्न 
च्ल व्रमकरी ले जाहादे / 


स्वाति क्री कुछ वैर कर णन. 

शि 1 भरता ताने, 
म्बरं फ है जनल राण 
मेघ हन्ता मवु का चान 


कत स्व्-सरिता का कट्रल, 
कान परे ठता समु-षा पोल, 
सिने घता ठा जङ्ि्र 
ज्ठातर पल-श्ठ . गव हिल ¢ 





रसिक सधुकर जव करता यान, 
गाने सर अनुपम विन्नान, 
दुनाता अपने उर की बात 
सुमन सौरभे हेते प्रण; 


दीप फे जलम शी मुस्कान; 
श्रतमका फरती है अहान, 
श्रलम भी देकर अपने प्राण 
ज्योगिका कता हस्त पान 1 


रणम मिठ जाते हे प्राण, 
विहय वन भरते मादक तान, 
न्यीमफे अन्तरका प्रियं गानं 
धरा पर आत्ता बन वरदान 


दिया अपने अनर्‌ का प्यार, 
यन गया दिया (तिमिर जाधार, 
कृत्यता युन्दरः-पुखद , अथर 
द्विके दष्टा धन्य कुण्हार। 


€ 
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अनल जल धरती व्योम समीरः, 
इसी ते वनता दिव्य द्रीर, 
धरा म इन पचो का मैट 
दिया लधु वना धरा उर चीर! 


एतिका है इतम साकारः 
छप है सव तत्वों का प्यार, 
तत मे रहता दै चैतन्य 
दिवा करतां है ज्योति भतार ! 


दिया ही दिया व्योम ने दिया, 
धराने दिया, मनुज ने दिया; 
सूय ने दिया, चन्र ते दिया 
धन्य वह, सव कुछ जिसने दिया! 


कंमल-दल अपनी ओसि चोलः, 
रभि से विखरा कर कुर वोट, 
अ्रमर का करता है जहान 
पिलाने जीवन मदिरा षोठ। 





टारे जव पिर करती श्नोर, 
माचि उठता मेरा मन-मोर, 
चेला क्षण-क्षण जाती चमक 
हृदय भें आता तू चितचीर। 


उपाका नव जतु्म चृ्रार, 
छेडता रहता उरं कै तार, 
स्वर का मादक-सा संसार 
प्राण मँ ला देता है जार, 


विस कर सिते प्राण-प्रसून, 
भ्राण से भिठते प्राण-परतून, 
छुरभि ते मादक वना दिगन्त 
हरि वन हिटते प्राण-प्रमून ८ 


स्वरो मे टै उठेका मौह, 
सचता जवर-अधर अवरेह, 
धरास्े अम्वरका है मिठन 
मिलन मे ुख-छुख का सम्मोह 


{£ [ 


५) 


~ 





ममे है केवल तुमे प्यार, 
देखता मै तुमे संसार, 
उदधि गे उठती प्रणय-हिटोर 
इन्दु करता रजनी श्ृ्रार! 


द्वैत ही है मेदा आधार, 
एक भरः तूः वनता साकार, 
शून्य मेँ ्यास्वत स्वरकी ज्योति 
ज्योतिर्मे तेरी कल्क उदार! 


वेद के सूत्र, चूत का न्नान, 
ज्ञान मँ अन्तहीन विन्नान, 
अमिट है चत्ता एक महान 
गगन भै श्रारवत जिसका यान; 


ग्राणः आण, स्रा मै दका, 
व॒ही ततौ कण-कण का मभुहास, 
तुही सत्‌ चित्‌ आनन्द अपर 
साम, यजु, ऋक तैरा उच्छास / 





भेदका यद्मटा क्या काम, 
ईय तू ई तेरा „चाम, 
देछता मैते अटी याम 
समी मे तैरी दु इसकान। 


शून्य लगता है यह संत्ार, 
प्राणका तुक विन मारी मार, 
निहुर षयो वन वैग हैत 
रिकतिक्या हज प्यार भण्डार? 


चाहने बवाठे वु जनक, 
किन्तु सकता मै फैवल एक, 
द्य भै अकर मैरे देव 
कहेगा तेरा स्त्य बिवैक। 


कमी तू आ जात्ता है पातत, 
वुफा ठेता हैँ कुठ-कुछ प्यास, 
मड्कती रिरह वह्नि की जाल 
जायतीं रहती एर मी आद्र! 
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छक प्ये में थोडी दाल, 
पन्ता तर करवा निहाल, 
विन" चाने करी हन्ति 
ष्ठि अपनी गख मेः डाल / 


याना भे कर द कित्र, 
ट्वा दं परे जय प्यार, 
प्वारपते श्रूम उठे स्वे लेक 
प्पे ह्नि शरण गेष्डार 


--०५-- 
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गलव्धीशचकवी 
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मूक वैठी हय क्यं तुम शीघ्र जज, श्रीघ्र आयो । 
मै अकेला व्यधित चैठा, हृदय मेमेर समाओी। 


मेष यै आप्रा फे कितने भयोहर भूम अगे, 
वरसी मधुमय पहारः मोर का कल-द्ोर भावे / 


कीन लेकर हाथमे तुम मानिनी, ग्रु सीत याओ। 


पथं का एक जोडा व्र प्र बैग विसता, 
विजन मे जन्नात का अभितार है, कितनी सरसता। 


अधर अधे ते प्रिलाओ, अ्राण प्राणो मै मिलाय! 
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एक मधुणरी वंद पीकर जजतक मै जी रहार्हैः 
स्छति-स्मित हास्य का मधु आजतक र्मैपीरहारह। 


आज अव जी सोकर अमरत्व की मदिरा प्रियो । 


आज मै जय भूल वैठा ओर जगने मी सुराया, 
स्नेह-कऊङियी आज ट्टी जज चूटी विद्व माया ८ 


चात दुग-यग की श्रिया, तम्र आज आकरकफै तिमाओ । 
म अकता व्यथिते वैठा हृदय मेँ मेरे समाजो! 


क़ ववा १ ~~ ~ ~ 1 अ 
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त देल 


६ 


गरेयसि, अवरयुठन सोलो 


मश्वर ह यह भंगुर जीवन 
करता बहता प्रतिष्ठ प्रतिक्षण, 
परभा हं फे मायापट गें 
क्यापुखहै? मनम तोलो। 
प्रेयसि, अवगुठन खोट । 


कल-कठ कर क्यो प्रद उत्तकाती 
तरपि हृदय रमेतरपा बहाती. 
आज पुषा सौन्दय पिलिकर 
पचम मे प्‌ पी वौले। 
्रेय्ति, जअवगुटन सोल! 
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क्यो आद्याफ दीप जठाती, 
क्यो मातव को तुम बहकाती, 
कषथिकक्षणेहित भिज अतीते 
शर्ण को श्रयति, पोलो। 
प्रवत्ति, अवगुखन सीटो 
मवजीवन नव्ज्योणि रिखादो, 
भावो का नव सोत वह्मदो, 
तिद अरी, संति कै बन्धन, 
अव मेरी जष्नी देले; 
ग्रति, अव्युठन खोले / 
एक जगा दो प्यारी तिहरन, 
जडम ला दो चश्च चेतन, 
द्भत मिटा कर्‌ अणय मिलने 
कुठ जागो, कुछ-ङछं सोल 
ग्रति, अवगुंठन' सले 
प्रहित जपण कर गिज तन मन, 
धन्य बनाली पावन जीवन, 
मानवता ॐ चिरं यायन का 
क्रानो म मधुर भेले 
रेवति, अकुयन स्रोतो 
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धटी. 
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क्यो वन्द अरी कके वैठीहैद्धार २ 
उठ देख कौन यह दिये सड उपहार । 


कुछ जन सुमनं के मर-भर उलि लते, 
सुरभित मालठा्पे चुख रे मेंट बदा, 
कुछ रो-रेकर हे याकर तु रिमाते, 
मनस पर तेरी छवि का ध्यान ठते, 


"पर हकः खाली हाथ नहीं कुट टाया, 
-सारा जगम सोया न्नान्त देख यह जाया ! 
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बैगहू र कार मौन हुधि सोकर, 
षस लान गागा ह निम लेकर, 


ह ममे सीत अव हता सार 
अगित्गत श्वास गै है तेरी कार 


बह सोप काह मे शरण हुकुमार्‌, 
ज सेठ कर्‌ वृ शरप्र शते स्वीकार / 
जठ दस, कौनयह छवि सङा उपह्यर / 
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कते दपि अलर्डे म? 


निष्ठुर पवन द्रुम अता, 
रह-रह कोक-कोक जाता है, 
अधर चूमत्ता स्निग्ध ज्योतिषे 
ओर बुफाकर हति है, 


ठेते ' प्रवल श्रहारों से रिरि 
क्योकर इते वचार मै! 


कैसे दीप जलं र? 
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कर्कर म दपि जतत, 
कार वन्द करध्यान ठगाता, 
णर से फल अन्ध 
सोवसोथ कर कट वनात, 
पवन रहित परावन मन्दिर थव 
गोते जे ण्ड मर ¢ 
कते दि ज्जे कै 
बाञ स्तम्मन-गन षिकिदने 
रणं गभाग्य ल रिचा 
लये चैतन्य शका 
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व 
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00 
रेषटी गहीह जप्रना देच ८ 


यहां प्यार है रायरंगहै 
हस है इल पर सुख प्रसंग है, 
यहाँ चाग से जीत लिया हंस-- 


हमने जय॒ का द्वेष! 
रे पंछी यही है अपना दे! 


यल मक्तिके घुमन चिलि है 
सन्त परस्पर विरहे मले है, 
गह्य रक की नहीं भावना 


सव॒ है यहम च्य 
रेप्छीयही है अपना दे! 


{भे । 





„बह्म कही 
कीमरहेल 
ण्ट्हित 


छम गठ जमाल 
त्म जीर गाल, 
रोर पराथ कना 


वत्य क्ििपि/ 


अपना 
वी वही ह जपा ह 


गहं मेघ गुरुर गाते ह 
दरत-उरत कर षत फते, 
त्ति, तिरर कल-गल- बहते 
त्क्ते की न ठ््/ 
ष्टी गही है जप्ना द्म 


~ 
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यह ततोन से निर 
३ 


दीप गँ क्योकर जलठार्ण? 


वासतनाएैः आधिय बन 
ओः प्रल्यक्रा स्य धरकर 
ध्वंस का ताण्डव मचातीं 
आ रही है उतर मन पर 


धूल हीते. मर गथा जव 
दीष लघु कते तना? 





टिमरिमा कर गगने के ये 
पि हं इमो वि 
विक््ता पर जान ग्र 
ऋता स्ते इरा, 
शक दिनि ह परतन शनक 
ह रने क्रयोकर वतार्ज? 
फ्वेन के कोमल प्रत से 
रप को गिरि पाता, 
व्यर्थ का साह्त त्वि जय 
क्यो उते शिर-षिि जत्राता 


द बता दै आन संगिन 
यह तिमिर कते परियश 


दीप ग कोक जठाङ/ 
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श ल्क 
9.4 
दीप है मेने जलाया। 


आदि युयसे जठ रहय है 
दीप यह घन्दर दुहाना, 
जल रहै है जलम हेस-हेस 
मरण भय किचित न माना, 


आजमैमी दीप लीक 
उ्यौति वनकर जगमगाया 
दीप है मैने जठया। 


ओआधषियां जगणित च्छे पर्‌ 
' शक्ति क्याजोली हितादै, 
कर मका के कोरे 
चक्ति क्याजो लौ धुकादे, 


[च्ट्ु 





अनव इता प्जाचडा्ह 
00 


अफला जा रहा ह 


श्त देकर शू ठेता, 
च्देन लेकर हास्य देता 
यक पथ को ठहटहाता 
सरग उपवन त्ता सजाता, 


पिकट मर मे स्नेह फे 
सोते-बहाता जा रह ह 
मै मकेता जा रह्म! 


पाट कर छरा, त मिराता, 
पिजय-बर दै हार पाता, 
ध्माशे दे ष्वार रुदर 


म्बन्ति फोर शान्ति स्र, 
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लल पड़ाव रोक सकता फौन सा पन्धन यष्फा! 


ष्टमय पय शूटमय पन जावतो प्रवाह फ्याहै, 
मटय-मंुठ पारु यदि भन जाय कंका जह क्याहि, 
द्ररत-पन णी ज्योतना पदठे प्रलये बादल मे, 
स सदया अनल पथ पर कथन एकको राह क्या है, 


प्राणम है प्राण जव तक अनवरत च्टता रगा, 
छेद फर सम प्रिय जनो का प्यार ओ" फन्दन यह का) 


गरमसे फट यान याकर सोहर सर्ता वुठाती, 
विरि फी रीतिया भी लोत्यि देफर दुटाती, 
पर स्कु शयोक भटा है टश पर टृकको पवना 
छौडकर यन रम्य उप्यते हरिति पुषा छहठहाती, 
मधुर विहय छ चट्कना तरस गायन किन्नर का, 
येक स्ता है च सको तालमय नर्तत यहोका! 
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किड्‌ कर सव वि्-वाधा प्टैव जागा वहम १, 
छट आर्ज शक्ति साहत साधना अमरतर किर मर, 
चाह फ जनु स्वे गै रह सव कुछ दुखाताः 
विहत जन-मन वष मै करता रै बनकर अमेय कर, 
क्यों मा हिता रहेगी, क्वो मला किर देष होगा-- 


स्त्य धिव दुन्दर वनाद जब कि मै जीवन यहो का 
चठ षदा जवशेक तकता कौन ता बन्धन प्यन्न/ 


[क व्वा १ 2.1 
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मधुर पथ मीरप है! 


ए ज्ये < 3 


त्रिभि असि बाणी तेरी म्यो-- 


दिधिटि समी अवयव 


गुन गुन गायन छद्‌ दिया ष्या, 
कटियोते मरा मौह दिया रप्यो, 


फजरेणु ते पित्त कर 
फरण नद आसव 


रै 


यट-- 
है! 


मधुकर, यी नीरय है; 


अया पावन मलय ककोरा, 
फटने तुके प्रणय निहो, 
प्रतु क्यो उन्मन लये कैव 
करता क्या अनुमब है! 
मधुकर क्यो नीरव है; 
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मञ्च एदु र हन्द, 
धका तलि व्ह्टे कटु 
० चेप्र र्ना 





ज्यौति-एजन फे सिनष पिमठ मे, 
धू रहा क्या उदधि जतत मे, 
मधुर स्व्यं रायो का तुकको 
करना शचि उव ह! 
अधुकर ज्यो नीरव है! 


अपने स्वर्का जाठ विला कर, 
चन्दी कर रे स्वे को सत्वर, 
विहगो फै कण्ठो से बहता 
्रम-सोत्त अभिनव दै! 
मधुकर क्यो नीरवे हैः 


मानवता है सोई-सेई, 
भव्य सावना सोई-सोर, 
अरे, तुेतो स्वर युवते 
गना अति मानव है! 
मधुकर व्यो नीरव है। 


-- ० क -- 
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प्रिय तुम्हारी भावना कै सथन वादल ? 
शमते, शकते, उमड़ते, वरते है विकिलि चह /, 
तस्य छे रिमिकिम स्वरो 
प्रिया कै श्रिय नृषु कराः 
मूक क्षा को हमान, रहे हैँ अज- प्रलपल/ 
द धनु प्र वेणु ठेकर, 
विहते हे चेड्‌ ज्व स्व, 
स्वर परस ते पिठ गिरि ऽर वया तर्फ घुखद्‌ फठ-कल । 
ज्योति फे कुष्ट कण ठुराती, 
चय चपला धिरक जाती, 
अ्रणय-पारा वहा जगष्रकर रहे है दतत जल-यल/ 
प्रिय तुम्हारी आवना फे सथन वाद! 
शरूमते, भक्तै, उमद्पैः बते है किट चथ 
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ल्तषव्य--ा च्च्तय्थयुवन्तव्यन -च्ख्ज्व्वद्ट- 


म मनकी यीन बनाता ह 
तैर मधमय स्वर दुनकर!। 
मै च्रिसुव्नका घुस पातार्है 
तैर मधुमय स्वर सुनकर / 


स्वर-सरस शान्त है व्याप्तविरव कण-कण मे, 
स्वर घुप् चेतना-्ूनय गगन अह्ण मै, 


स्वर जषतमय 
स्वर ज्योतिर्मय 
स्वर जरा जन्मसे रहित 
=. निर्मीय 
बनाता है ५ 


मै उसी सेह-स्वर की मधु मदिरा पीकर, 
चेतन्य प्रमा पावन से ठेता जी मरः 


1 


{ ५ ] 












सूनं ॒ धुका सन्दे तेरा 
आर्य जारा 
दूर रहकर मी श्रिये 
मयत तेरेया रहा! 


तू सममती म विरह गै 
दिवस-निरि रोकर विताती, 
मेघ पावत फे वमे है-- 
समयन, पर आत्ती न पाती, 


किन्तु यह मी पतत सुन्दरि, 
हैँ व्ही पर्‌ प्राण मेरे 
शन्यतन-मन, शून्य जीवन 
पस तेरे सान मैरे! 


हास्य तैरारेख खृति में 
शान्ति कुकुर परहा । 
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हम भला कव थक होते 
तन एथक पर प्राण साथी, 
चिर-युगों का साथ अपना 
युग-युगों के गान साथी, 


मै वना है नीट अम्बर 
नीत वुधा तू चहानीः 
मित्य नव यौवन हमारा 
नित्य नव यौवन कहानी, 


आज पी मधु सोठकर जी 
मै प्लिता जारहाहं। 
दूर रहकर भी भिये 
मैगीत तेरेयारहयहं। 


---०-- 
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क~ ४ श्छ 
डः सुख 
ह, 
8 
ओत तुम्हे पुकारे । 
वृद-वेद गिर-गिर कर सरवे, 
धरती के संग मिलकर रोये, 


कण-कण वन लग व्याल फिरते 
~ दुँढदूढ कर हारे! 


पूल-सूख कर भर-भर जाये, 
परतकड्‌ वन एर पावत्न लाये, 


| 
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वेणु गीत सुन मन फी पीणामोऽञ्ठीहै। 


अदो मा सद्ग, 
तमसो मा ज्योतिर्गमय, 
शूतयोमणपिगगयः 


फवि ठे दिष्य याल प्र्‌ दवष 
उपा मे अयदि शिक ट 


धीरे--पीरं प्ज~-षटी मे, 
विह--षििर उर पेठ यष) 


{ ९? 
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सौरम दिग-दिगन्त म विखरा, 
कण-कण मेँ नव प्राण जगा है/ 


मधुकर कै गुन-गुन गुजेन मेँ 
जीवन को नव॒ गान जगा है, 


उशत पुत्र की अमर साधना, 
अव अपने हग खोठ उदी है। 


वेणु-गीते सुन मने करी कीणा बोल उदीहै! 
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स्ख चः 
1, 
तुम पिरहेस रहे हो जल-धल-वन-उपवन मे प्रति गराहण मे/ 
अणु-जणुम पञु-पक्षी मे, जग-जीवन मै, जड़ चेतन मे) 


वन कर वपां तुम वन कौ हरा वनाति, 
वन प्र्ुवनकर क्षणं तुम ही चर जाते, 
फेकरीली भू मरमू्मे घेल रहैहो, 
पर्वत भ्रेणी से वन कल धार बहे हो, 


र॑केत तुम्हारा हता नील-गगन मेँ ओ" कण-कण मेँ ! 


, तुम सरिता मेँ नव यौवन लहर उठाते, 
मिल सागर गँ अपना अभिसर मनै, 
तुम लहर-छहर मेँ चुग्वन वाद्य यजने, 
ठम पिरव प्रणय का रवर सङ्गीत तुवाते, 


नमपुरप शान्तरति करते प्रहत मिठन मे-उत् निर्जने! 


॥। 
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हटि पवन वनजति, 
दे मधुपो को अति, 
पराग ठुटाते 


धि मूस लसन यावन गत 
स्वान मै-जग पराठनर्मे। 


तुम मनौ मे वन 


मूले मानव को 
तुम तल दी वरम तल उविघुन्दर 
तुम पूर्ण व्रह्म 
मरे ननं मन मै, ले चरणन ४ 


भर्‌ -विदव-त्रेम दो 
-जीमन मे, जड्-पेतन भ । 


-अणुमे, पु-पष्ी म» जग 


कः 
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चर एक वार्‌, कताः है यह संतर, वता दै जाकर / 
क्यं प्यार वना है जग-जीवन-गाधार वता दे आकर ? 


क्वो टता माधवी वट पृक्ते जात्री? 
क्यो तरिता सिन्पु-जङ्क गै धिप दु एतौ ? 
क्यो सुरभि कोप मषुपमौन स्मो जाता? 
क्यो श्य शरु स्वर दुन मूठ स्वयं कौ जाता- 


बह फैसी मोहक वीणा फी मष्कार वता दे जाकर 
क्यो प्यार वना है घय-जीवन-आधार वता द जाकर ? 


{५} 
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क्यो देस पिन्ु को सशि चश्च यन जता? 
उच्छ्वास तरक्तो को ठेकर क्या याता? 
क्यो चन्र, चफोरी को ग्रिय प्यार पिलरात्रा 
क्यों कुरदिनि पर बह मपुरप धार वहाता ? 


हेन सवके मन फ कीन भिठाता तार चता देषजाकर । 
ययो प्यार्‌ वना है जग-अीवन-जाधार वत्ता दे जाकर ¢ 


क्यो गरेष-हदय से चपला कोक रही है? 
किस पिरह-मिटन की छवि वह ओक रही है ? 
शत-भतत रङ्गी का फौन टता मेरा? 
मरसकाता हृन्द्रधतुप पर कौन अकेला? 


क्या नम-थाठी मे तार्येँका शुक्रार वता दै अकर! 
क्यो प्यार वना ह जग-कीवय-अधोर घता रे अकर । 


{ ९ } 


क्यो दयाम र्यामता का यह मपर मिन है ¢ 
कितने युग-युग का नित नव जाकपणरहू? 
क्यों धरा ओर अम्वरका आलन्रिन है? 
क्यों अन्तहीन अधे फा भिर चुम्बनं है? 





यह फिसका अनुपम प्यारमरा अभितार वता दै आकर ¢ 
कथो प्यार वना है जग-जीवन-जाधार वता दै अकर 1 


तू जकर भ्रेयतिः सारे मेद वता दे, 
त जाकर चन्दरि, िरह-मिपराद मिटा दे, 
छ कोमल-कर सै स्ये तार जया दै, 
गौ्तोकामषु तू जाकर स्वये पलि, 


क्या जीवने श्यासवत यौवन~उपह्यर वता दे जाकर 1 
र्यो प्यार वना टै जय~जीवन-गाधार वता दे जकर ८ 


0 क--- 
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===? ज्ये ञ्यनच्ोक्ञो 
--~- 
५ 
म वुम्हारे द्वारष्रटो आ ग्या है 
क्या मला इका स्कोगे? 


वेणु-स्वर मपुरिम घनाकर 

क्या न तुमने ही बुलाया! 
स्वप्र मे खोया हया श 

क्या न तुमने ही जगाया। 


तम मरी गहरी निता में 

पव कटो पर वह्मता, 
छोड़ चुल-दुख अमय हयेकर 

रक धरती पर च्द्राता, 


ल्य अपना आज जव मैपागयाहः 
क्या मला टकरा सकोगे ? 


{ १०] 
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घुस से प्रात्ारों मे कलक; 
करती थी हसत कीड़ा 
आज कुटी का सुन करन्दन 
रुत्ा रही हैमन की प्रड्य।' 


मैने व्ल पौरष पाया था 
वन मे जरः गहन कुजन मे, 
निरमर के-ठल व्ल-तसति के 
कठ -कल- अमरो के गुजन गे | 


युग-युय से कर अमित साधना 
कबियोने था मुरको पाया। 
रखकर मक्त, विषिष. छन्दो तै-- 
मिते ग्व बेरा छ्य सनाया }- 


{ ? ] 








बीते क्छ वर्प मे मनै 
धनिकौ फे मन है बहलाधे। 
मदिर-सत्त मदिरा के प्यते 
हंसत कर भर पिवे-ष्ििये। 


छन्‌-छन्‌ दमम छनन-ठनन छन 
प्राय कै प्रु बो घनाय) 
सृनश्ुन सनश्ुन सनन रनन घुन-- 
नूपुर स्वषु रत्य रिखाये । 


ननन रमँश्त हृदय ह उट, 
गीतों फे रस-सोत बहये। 
वीणा कै मादक तारों से 
जाने कितने स्वर विस्रवे( 


पश्चाताप मरण कौ अव त्तो 
चरण क्षिया, जी जाग उदी है) 
कमा किया कह दौ यस्त इतना, 
मतपकरदल्ये जग उर! 
ज्योतिर्मय जल अगं उदी है! 


{९०२} 
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करा महो प्ट, 
क्तम द कताज जी 


ठन्दर ताज परगर्डजीश्र 4 
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वितछुट-मक्सन-माति हषर तो 
स्वानो को गटकाते देवा, 
अल्वेी की सजी गोद्‌ पर 
मोटर सै गुरि देखा ॥ 


उधर तदप भूखे मानव करो 
छ्टपट कर मर जाते देवा | 
शि्क्रो मोक्ती छाती षरही- 
जीवननदीप काते दसा ॥/ 


अधे न सी बह दिगम्बरा. _ 
जननी-नारी--बह्न हमारी, 
अन्न-व् फे अग्वार मेँ 
भटक रही व्याकुल दसियारी; 


रोटी फे त इरे षर ही 
उत्को छाज चृटाने देवा /- . 
पनत, जीषिति उसी मा्तको 
चन कर्‌ गीध ववाते देता 


{१०५ ] 
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विरछुट-मक्सन-मासि इधर तो 

स्वानो को गटकाते देखा, 

` अच्वैठी की सजी गोद भें 

४ मोटर सै गुरति रवा 


उधर तदड्प भूखे मानव करो 
छटपट कर मर जाते देखा! 
शिद्धको माकी छती प्रही 
जीवन-दीप बुफाते देया 


अध नम्र सीः वह दिगम्वरा-- 
` : > जननी--नारी-व्हन हमारी, 
† अन्न के अग्वार में 
` भटक रही व्याकुल दुचियारीः 
रोटी के लषु इकडे पर ही 
उसको लाज वुटाते देखा! 


धन सै, जीवित उसी मा्तको 
कन कर यीध चवाते' देया ({ 


{श्य ] 





भाग्य ओर भगवान नामत 
पुव जन्म फे कि कम पर, 
क्भितने जाठ विदा रक्चेरहै-- 
पूजी ते वल एक धर्मे पर। 


बहुत सहा अव नहीं सर्हैगी . 
िरते नव निर्माण करूंगी! 
दुखी दीन नोपित जन मन्म 
नव जाति फ गान मसरी । 


ताण्डव से कि से वकर 
आज भुके करना है नतेन । 
ह्यर मान ठे विघुत गतिमी 
देता होगा नतैन भीषण! 


धन-सत्ता-मद से जी अन्धे 
उनका नाम मिट्ञयी मै। 
ममन कुटीर को महर्टो ग 
परिणत कर ` ख पार्जगी. म 
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कविः ठुम मेरे साथ-साथ रह 
सव कुछ जतो रेखा करना १ 
लौह छेखनी ले निमय ले- 
इन पापों का लेखा करना! 


य्ह है भीषण सल इती पर 
वनकर तुम ॒पागठ परवाने 
दरे चलो मिट-मिट दुयुग का 
शासक-सोषण-द्यापर मिटाने / 


[ २०७ ॥। 
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॥; 


ज्ठ सजति दीप सवार ठे। 


ओ रहे प्रिय अनिल श्रहता, घुरभि ठे उतत बहता, 
विहरते है आज गव्वव्‌, रेवा मे है चेतना मव्‌, 
शतम करते है अतीक्षा-श्रण का उ्ह्यर छे। 

ठे, प्रणय दीपक, कार ठे,/ 


हास्य श्चि मेँ आज अभिनव, रसिमर्यो में शत्यं नवनव, 
ताल क्व-टय-मन्् ठेकट--वह चलाः परापाण का उर्‌, 


उदषि-अम्बर मिल रहे है--ुग-ुरयो का व्यार ठे । 
सधि, स्निथ दीपक बार ठे। 


हयै रहय है मौन उत्सव, है यही प्रिव पद घुर रव, 
उच्छछतित है चव देद्य, पणतिमे मर मधुर आसव, 
दार ष्र्‌ प्रिया गवै, हवि सज शृङ्गार ठे 

उ्ठ ग्योति दीपके वार ठे 


~: --- 
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जीवन दीप जलठे( 
हग~जल मेँ रिरहानल जलता 
ख॒ दख मिले गले! 
श्रम वर्हे कर दीपक ठौ को-- 
चरम प्रेम ते खो जत्ता है-- 


चिर मिर्वाण पथ का प्रेमी 
चिर निद्रा मँ तौ जाता है, 


फिर कैतै नव जीवन ठता 
क्यों फिर-फिर यह जीवन देता । 


यह कैती महक क्रीड़ा है 
अद्मुत सेठ च्छे! 


{ २५५ । 





धिर जीविन तिर योषन मेषि 
चिर तिविथणि--मावना रती 
जवन मे हे मरण, र ग ~ 

निर जमरत्र सापना रती, 

पिति प्रेम र्व कठ दे, 

ण्व कु देकर षि श्वा ठन, 


धन्य रणवः फे तच्च 
ठम छि पे 


जीवन दीप जठ, 


साधक, 


~ ०-- 


र ० ] 





स्र त्व्नि व्यख्यः स्-सस्ः 
+ 


देख के बह षि वी भर, 
पृ षि इत दि के उतत पार क्या है? 


देख ले इवि उपा न्दर 
मव्य नेव जीवन जाती, 
देख छठे सन्ध्या चसन 
भाव नेव उर ग चिलाती, 


कटुप धोती अनवरत 
रमि किरण राका रस्मिया मी-- 


दख {ठे न्व इन्द्ध धतु में 
शलामय उच्छ्वास का व्यापार क्याहै? 


{2 ] 


[6 





देख कनो करा द्ितना, ` 
चप्रठ सर्ता का उमड्ना, 
करू ते अठतेलिया कर-- 
चिन्धु लहे को पकडना, 


त्याग क्रा सन्दे देकर, 
देख ॒ निर्द्र द्य 


देख प्ररि मिट रही है, 
स्वये भिटने ऋ मधुर उपहर क्या है? 


विहुग-कलरव भ्रमर गुञजन, 
जीर कौकिल मधुर द्रुजन, 
मक्त ये स्वाधीनता फे 
है घुनाते धखद' यायनः; 


पन्थियो को छह गमे रस, 
गेत्र तर्‌ मधुकल चित्ते, 


पृक्ष ते छककि च्पिरत्ी-- 
देवकर दरूही क्ताबह प्यारश्याहै? 


{ २] 





मल्यका पाकर परस श्रियः 
मंजु केठिका सिठचिल्यती, 
मधुप दढ को सुरभि का- 
सन्दे देकर है बुलाती, 


देव॒ रवि, हँसता कमठ-दल, 
कुपुदिनी सश्र देख सिलती, 


प्राण जौ जड मै जगाती-- 
मौन बह सधु बीतकी मार क्या? 


ताप सहते, शीत सहति, 
वृ चहकर मी सडह 
देख चै हिम-धिखर ये, 
जन पर अपनी अडेटैः 


देख ठे वन-सुलद उपवन, 
द्व के प्रासाद सुन्दर, 


देस वटुषा नव॒ वधू क्रा-- 
क्ितिज-तटपर हौ रहय अभित्ार क्याहै ? 


{४} 





भूलकर उद्य मते उड़, 
कत्पना कफे पष्धुप्रतू, 
श्रम-समय सो, रे पगा, 
योन पागठवन विचरत, 


देत के यह बिस्व पहठे- 


जो 


मरा रंयीनिर्या . से 


षि समम उत्त यन्य मे दह्ुत- 
याच्ययाफेभारका चीक्रारक्यारह? 


{1 


---५:-- 





यह तार टूट क्यो जाता ह ? 


जो जीवनका है त्तार मधुर 
वासो का युचि शृङ्गार मधुर 
युग-युम से करती है न्तेन 
जिते स्वर की मङ्कार मधुर 


मद्र मौनक्यो हो जाती ( 
बाल्लादो मेरी कीणा क; 
आधार टूट क्यो जता है? 
यह तार दूर क्यो जवाहर 


1 


[ ६५ | 





वन वनकर्‌ विगद्‌ विगद्जाता, 
क्यो धिर न टाठ यहरह पता 
स्वील यगन से टकर क~ 
र क्यं भूतठ एर टित्राता 


है भ्या रहस्य इसमे धोले 
मैरे श्रु सखर्णिम सपनोकरा 
संतारे दरू क्यो जाताहै 
यह तार्‌ टूट क्यौ जता हे ? 


संति के सुख-दत ते थक्कर 
एकाकी द निजेन तट पर 
वक्षो की न्यधित छह नीचे 
सोये क्ले की छात्ती पर, 


कुछ साध ल्य जव याता 
तिस्तन्य निचा मे गीतो का~ 
उपहार टूट क्यों जाता है? 
फफा-मोकों से गीतों का 


उपहार द क्यो जाताहैः 
यह तार दूर भ्यौ जाता है? 





4७१ 
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-कषि, भीम भयङ्कर छेड़ गान, 
डी भू--भूधर विस प्राणा 


अरुथिम्‌ जपा ठे जाल जगे 
शि किरणें हीं विकराल जगे, 
युग-युग की सोर एपिर धषित 
करवट छक करवाल जगे, 


शोधित अपुरो का भरारा 
द्वियुणित चण्डी का बदरे क्रोध 
केर रे अरित विष्व म्ाने 
-कमि दिखा अपनी जन-वामि, 


अपने पन का वत्त रहे मान, 
कवि, देवा असिनेव छेड़ याने । 





वादल-दल करके शौर जगे, 
चपला चश्चत वहु मोर जेः 
चठ पदे पमजन व्रत्य 
सागर ठे भैरव रोर जगे, 


जागे शव तोये मूत्त 
जागे दिक्‌-दिष्‌ मै अदास 
कवि, उठा स्वरतोका अभ्निवाण 
कवि, दिला स्वरो की नई श्चान,. 


कह उ> शु-दल नही ताण, 
कवि, नव जाटतिका छेड़ गान 1 


डिम उमरू-ध्वनि उत्ताल जगे, 
रण मेरी-स्वर ठे काठ जगे 
वह चे हलाहल की धारा 
सोय विषधारी व्याल जवे. 


जागे भ्रचण्ड हो अनल (० 
जागे श्ष्कर का माठ नेष 
कवि छड्-ठेड उन्मत्त तान 
स्वर गति मठे तूफान यान ` 


{ ८ ] 





कवि, आज दिखा जपनी उदानः 
तु विद्व विजये पुना यान ८ 


वीरो करी सो$ आन जगे 
रण-कुराल शृष्णः का ज्ञान जगे, 
श्रारथ" के तसे तीरेकी 
तरणो मे अक्ति महान जगे, 


जाग महितै ठे त्रिशूल 
वद चठ समी कर विजय घोष 
रिपु इष्ड पर नावे कृपाण 
खप्यरवाठी का जगे ध्यान 


मो अमवा से के जमवदानः 
केति, वीर्‌ . मावमय छेड्‌ गान ८ 


जाये वृद्धो मै नव कौशल 
वे निक पड वन॒ महा प्रबल 
अरिदल दल-दलकर कर विनाद्च 
विचूत वन भपटें पठ प्रतिष्ठ, 


[ ९९९ ] 





शिदयुजो मे सी उन्माद जगे 
जागे" जगती का ओर-चेर 
प्ददलित अगः जार्गे किसान 
जागे जय-जन का स्वाभिमानः 


होकर सतक दहो सावधान, ¢ 
कवि, स्वाधिकार दित ठेडतान { 
हर हर श्र जय वोल-योठ 
सव ददर वीरं जी लोट-लोठ, 
तङ्-तद तोदं मों फै वन्धनं 


रह जायकाठमी, डोल-डोल । 


जामे स्वतल्रता विमल ज्योति- 


लौ विस्व विजेता हिन्द देव । 
ठे प्रजातन्त्र का नंव विधान 








अज दु स्वर वीन की भङ्कार ठाया। 
प्यार करा मपुमय मधुप गुजार लावा ॥ 


वात्कि उपा ही ठे मौन प्याली, 
उथर ते घुरघन्दरी ने है लया, 
सिहर मनो ने सुरभि मर राण ढाली, 
छां पतंति के वगो मे मदिर लाठी, 


आज पिक पचमम नव श्रृङ्गार लया। 
पयार का भुम मधुर गुजार लया ॥ 


{ ४२? ] 


{१ 


रर 





आज विगलित स्नेह सै पापाण चट्‌, 
वह चे ठे गाने व्याकुल आय कल कल, 
अज सरिता वेग से आई उम्‌ कर्‌, 
चिनधु मँ मि हृदय कमे कौ सु सीतल, 


आज गायक श्रेष्ठ चव अभितार छाया) 
प्यारफे गीतम मंजु प्यार ठ्ाया॥ 


जज अनुपम प्रेनका नव दान करने, 
रम के नव देद्य क्व निमणि करने, 
दत्रू-मिघीं में सपु भर प्रेम जीवने, 
शान्ति शभित्ता रेक्यता का गान करने, 


सत्यु वन्धने पतोड़्‌ अघ्रत-धार छाया। 
प्यारका मधुमय मधुप गुज्ञार्‌ छाया ॥ 


विजन गे रै इटी--सरति शन्त तट है, 
आज तमसी अक-पतिमा सी निकट दै, 
तुम वनी म, बना ठुमः एक देने 
आज नमसा हरय विस्त प्रक पट है, 





आज फवि नय कान्य नव उद्गार काया ॥ 
प्यार फा मधुमय मघूप गुजार लाया ॥ 


आजं सव कुछ छद आया है अफेता, 
आज सव कुछ यार की लद बेला, 
मोठ अधरों ते अधर का है चकानाः 
देखना है आज दुन्दर प्रणय माः . 


आज प्राणों का मधुर उपहार ठाया 1 
प्यार का मधुमय मधुप गुजार लाया ॥ 


[रया < - 


[ ॥ 





उच्च्यते <~ 
॑ -=--=31 
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अरी भारती ! जाग, जाग री जाग { जाग /1 
उर मे विकसित कर कमल नये, 

मकरन्द नया, 

नव मधुप गीत, 

भर भाव नक्ठ, अनुराग राग 

वाणी की देवी जाग जाय ( 

अरी भारती ! जाग, जाय । 

यह कलि है, 

इत युग की मिश्रित वाणीं 

है खजन-हीन इक्गित विनाद का केवल, 
प्रमाय क्ति की ठगी होड के भव स-- 
आतिद्कित जग-जन व्याकुलः चलचल, 
वैमवस्तेजो है पूणं ते ठगने । 

पूर देव ऋक कर तू उनका अन्तर भीः 

2 सय ह कितने रिक बुद्धिः घन, वल ते, 








आज छु स्वर कीन करी मङ्कार लाया। 
प्कार करा मपुमय मधुप गुजार लाया ॥ 


चाठ्करा उपा ही ठे मौन प्याली, 
अथर ते पुरपन्दरी ने है तरयात्ी, 
तिहर धमनो ने हरम मर शाण दाली, 
छाई पचति फे द्गो पे मदिर लाठी, 


आज पिक पचम गः नव श्रक्रार त्या। 
प्वारका मपुमय मुप युजार लाया ॥ 


{ १९} 





आज विगसित स्नेह ते पापाण चश्चलः 
वह चठे ठे गान व्याकुल आज कल कठ 
आज सरिता वेय से आई उमड़ करः 
सिन्धु मे मिल हृदय करने को तु सीतल, 


आज गायक प्रे्ठ नव ` अमिसार लाया । 
प्यारे गीतौ ये मंरल प्यार लाया ॥ 


आज अलुपम प्रेमका नव दान करने, 
रम फे नव दे का निर्माण करने, 
शन्‌-मितर मे मधुर मर प्रेम जीवन, 
दान्ति उचिता देयता का गान करनैः 
भ्रत्य वन्धन तोड्‌ अश्रत-धार लावा | 
च्यारका मधघुमय मधुप गुजार लाया ॥ 
विजनर्मेहै कुटी--सरिता भान्तं तट 
आज वुमसी ्रम-यतिमा मी निकट है 
शुम वनी र, मै वना त॒म" एक दोनों 
आज नमता हृदय विरत मुक्त पट टै, 


{ध्र}. 





है व्ही सग, है दैव सदैव बही रमते/ " 
किन्तु, कैती है जपमाना आज 

उक्ती पूज्या नारी की, 

अधःपतन केता है । 
अधिकार जौर उत्थान नाम पर उका । 


नारीमेमर, किते ममता, समता, 
कल्णा स्नेह ओ" सहन-शक्ति क्षमता 
वना माग उत्तकी उज्चल | ¢ 
नारके पति नर ङ़्ेमृन मे 
भर टे दधा, मर शुद्ध श्रय 1 
नारीकोदेतू चिर हहा 

> > 3 ; 
जनमन मेँ ठहर चन्निञद्ि/ 
बह निकठे कनो क गान्ग्लष्श् 
किर वही पवार, वन उव 





मः (र; चमा 
14 तदव / 





, भागे केरमठ, 

हे गरान्त शीघ्र विद्रेप-वहिं की दवद जाल 1 
वनं जयि समी पावन चन्द्न ! 

यने जाय धरा परिवार एक 

सवक पुस मी हये एक अर दुभ्व मी एक, 
होकर तन्मय मिठकर देडे-- 

सेव प्रणय-प्रभाठी फे कोमल स्वर 

ओः 

मिलकर ही यारे फिर मोहक मधु-किहाय ८ 
है स्व मै तेरी ज्योति, 

सदा आनन्दमयी, 

स्वर-द्ब्दमयी, वरदानमयी 

भर प्राणो मे सवके 

अपने सिमित का जीवन-पराग, 

वाणी मेत्तवक्रीमरदे आकर 

परम प्रेम का विमल राय, 

वाणी की देवी जाग~जाग। 

अद भारती ८ जायाय 


० 


